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मुद्रक 
विज्यबहादुरखिह, बी० प० 
सहाशक्ति-प्रेस 


चुल्गनाला, बनास्स-सिटी 


कुछ ओरम्मिक बातें 


जागरण जय पाक्षिक रूप में निकलता था, 
उस समय भाई शिव्रपूजनजी प्रत्येक अकू के लिए 
मुझसे कट्दानी लिखने फो कहा करते थे । किन्तु 
परसों से जोवन कुछ इतना मीरस द्वो गया था कि 
कट्टानी लिखने फी प्रयृत्ति दी न द्योती थी । ऐसी दशा 
में भी 'जागरण' फे लिए कुछन-कुद लिसना दी 
होगा-इस प्रश्न ने मुझे लिगयने के लिए दाध्य किया । 
उसीका परिणाम यह “विदेशी दैनिक पत्न! 
तथा “विद्टर छ्गो और डोस्टावेग्की को प्रेस- 
कहानियाँ” ऐएँ, जो इसी प्रदशक द्वारा पुम्वक- 
रूप में प्रकाशित दोगर दिन्दी-पाठकों के सम्गुर 
उपस्थित दें । 


| 


यह पुख्क 'फ्रेडरिक फार्टेर भी हि रद 
'सिक्रेद्स आफ योर डेली पेपएं नामक अंग 
पुस्तक के आधार पर तैयार 'की गई है। धसमा 
विदेशी दैनिक प्नों के विषय में जो बातें लिली धक्‍ 
है, उनसे हमारे देशी भाषा के दैनिक पढचों की जी 
में बहुत-कुछ सहायता ली जा सकती है.। इसी बदेह 
से यह पुस्तक लिखी भी गई है । 

अभागे भारतवर्ष की राष्ट्रमापा बनने का दी 
भाग्य हिन्दीभाषा को प्राप्त हो चला दे; कि्ठे किती 
आये की बात है कि कोटि-्कोटि हिल्दीभाषभाी 
जनवा के लिए देंगलियों पर गिने जाने योग्य केव्त 
आधे दर्जन दैनिक पत्र हैं--और इतने पर भी 
पत्नों की स्थिति सन्‍्तोपजनक नहीं है ! 

चाश्यात्य देशों की उन्नतावस्था का पता चहाँ के 
पत्रों को स्थिति से लगता है। अकेले सोवियर्ट ही 
में इस समय ५६०० समाचारपत्र हैं। सन्‌ १ ९१३६० 


में बद्दों से निकलनेवाले पत्रों की संख्या केवल <“* 
थी, मिनको झादक-संस्या ३४ लाख तक पहुँची है 


डरे 


थी; परन्तु क्रान्ति के घाद अब उस समय से दसगुना 
अधिक प्रचार बढ गया है । 

योरप और अमेरिका के पत्रों में भिन्नता द्वोते 
हुए भी बहुत-सो बातों में समानता दै--उनका भ्रघान 
उद्देश्य अधिकतर जनता का दो घड़ो फा मनोरंजन 
ही होता है। किन्तु रूस फे पत्रों फा उद्देश्य भिन्न है-- 
पाठकों के मनोरंजन फे स्थान में वे फेबवल सोवियट 
(लोकतन्त्र-सम्पन्धी) विचारों का प्रचार ( प्रोपगेंडा ) 
करना ६ी अपना कर्तेन्य सममते हैं । 

रूसी समाचारप्रों में फेवल कृषि-सम्बन्धी प्रयोग 
ओर आविप्कार तथा फारखानों फे सम्बन्ध की थातों 
को दी अधिक मद्दत््व दिया जाता है । 

भयानक इत्या-्कांड और रोमाध्यकारी अप- 
शाघों से सम्बन्ध रखनेवाली भवतिदिन की घटनाओं 
घर विदेशी समाचारपश्न विशेष दृष्टि रखते एैँ; परन्तु 
रूसी पत्र इस विषय फी यातों पर बहुत फम ध्यान 
देते हँ--यहाँ तक कि खेल-कूद-सम्बन्धी आकर्षक 
समाचारों के लिए भी दो-चार द्वी पंक्तियाँ व्यय की 


छ 


जाती हैं । ऐसे देश में, जद्दों विलासिता फी, सामग्री 
अप्राप्य है, पत्रों में विशापन भी फेवल साधारण और 
आवश्यक चस्तुओं फे दी रददते हैं । 

सोवियट रुस फे दो प्रधान पत्र सममे जाते हैं- 
'प्रवाडा' और “इजवेस्टिया! । इनमें से एक कम्यु- 
निस्ट पार्टी फा है और दूसरा गवर्नमेंट का पत्र है, 
जो केवल चार ही प्ृष्ठों में प्रकाशित द्वोता है । विदेशी 
पत्रकारों का कह्दना है कि इन पन्नों की खराब छपाई 
और कागज देखकर आश्चर्य ध्ोता है । 

रूस में जो ५६०० पत्र प्रकाशित होते हैं, उनमें 
१६०० सोबियट समाचारपत्र फेवल फारखानें के भज्ञ 
हैं और इनमें ६७ दैनिक रूप में प्रकाशित होते हैं । 

छुछ समय हुआ, लन्दन में एक पत्र-प्रदर्शिनी 
हुई थी, जिसमें तीन सौ वर्ष के पुराने अँगरेजी पत्ों 
का संग्रह क्रिया गया था । उस प्रदर्शिनी फा उद्देश्य 
यह था कि जनता को समाचारपन्नों का आरम्भिक 
तथा विकसित रूप दिखाकर यह बताया जाय कि 
पहले थे कितने साधारण रूप में निकले और उन्नति 


के मार्ग में अनेक कटिनाइयोँ मेलकर आज वे दी 
कितने शक्तिशाली बन गये हैँ । 

आरम्म में इन समाचारपत्रों के जन्म का प्रधान 
फारण यह था हि देश-विदेश में जो मूठो अफवाह 
पैली हुई हों, उग्हें दूर करके घाम्तविक समाचार 
प्रकाशित किये जायें । 

पदरे-पहल ये समाघारपत्र दैनिक रूप में नहीं 
निकले थे | धीरे-धीरे गेल, डाझ और सार वी उन्नति 
के साथ-साथ इनका भी विकास होता गया--सम्राहू 
में एफ बार, दो घार, पिर गीन थार, और इसी शगह 
सन ६७८८ ६०७ में सबसे पहला टैेनिक “हरी 
चौरंट! ्ञाम ऐे प्रवाशित हुआ । बाते हैं कि गिरिश 
पष्री के विदास दा रामय सम ६७६८ ६० है, श्र 
वि “हली ऐडवरटाइजर”' प्रवट हु्या था । रा धागय 
से रबर आज़ तक वितने ही पत्र गिएऐे कौर दम्द 
हुए। अस्त से, गन ६८९६ ६० मे, “हनी म्गुक 
गिषला। तभी से बसंगान आगरेशी पन्नों बढ! पूरे 
कूप से बारतदिक विदयात आपरम्भ एुआ । 


हि. 


जाती हैं। ऐसे देशा में, ज्यों रिनागिता पी, सामर् 
अप्रा'य है, पत्रों में दिक्षायन भी छेपत सापारण भौर 
आपरपक पणुओं के दी रहने हैं । 

सोरियट रूस छे दो प्रघान पत्र समझे जानते हैं- 
वादा! और 'इगयीरटिया । इनमें से एफ कम्यु- 
निग्ट पार्टी का है भौर दूसरा गरर्नमेंट का पत्र है, 
शो फेपल भार हा एप्लों में प्रफाशित दोता है । विदेशी 
पश्रफारों का फद्दना दे हि इन पत्नों फी रग्राप छपाई 
और फागगश देखफर आशर्य द्ोता है । 

रूस में जो ५६०० पत्र प्रफाहित होते हैं, पसमें 
१६०० सोवियट समापारपत्र केवल फारदानों के झड़ 
हैं और इसमें ६७ मैनिक रूप में प्रकाशित दोते है । 

कुछ समय हुआ, लन्दन में एफ पत्र-प्रदर्शिनी 
हुई थी, जिसमें सीन सौ यर्ष के धुरामे ऑँगरेजी पत्रों 
का संप्रद्द किया गया था । उस प्रदर्शिनी फा पदेश्य 
थद्ध था कि जनता फो समाघारपत्नों फा आरम्मिक 
तथा विकसित रूप दिखाकर यद्ध बताया जाय कि 
पहले ये कितने साधारण रूप में निकछे और उन्नति 


रे 


के मार्ग में अनेझ कठिनाइयोँ मेननकर आज वे हो 
किसने शक्तिशाली घन गये हैं । 

आरम्म में इन समाचारपत्रों के जन्म का प्रधान 
कारण यद्द था कि देश-विदेश में जो मूठी अफवादं 
फैली हुई हों, उन्हें दूर करके बाम्तविक समाचार 
प्रकाशित किये जायें । 

पद्टल-पहल ये समाघारपत्र टैनिक रूप में नहीं 
निकले थे । धीरे-धीरे गेल, टाक ओऔर सार की एहऋति 
फे साथ-साथ ध्मक्ा भी विकास होता गया--सप्राष्ट 
में एक थार, दो पार, पिठ सीन बार, और इसी सग्ह 
सन ६७०० ६० से सबग पुरा मैनिक "हरी 
चौरेंट” माम से प्रषारित टुआ । बाते? वि धिटिश 
पत्रों थे; विवास वा समय शत ६७३० ६० है, कद 
कि "हली ऐडवरटाइजर"' प्रव॒ट हुच्या वय । शावागव 
मे एबर आज तवः वितने ही पत्र गिर के कौर दाद 
हुए। अन्त से, रान ६८४६ ६८ गे, “हेसी ब्युकू" 
नि ला। तभी से दत्तगान ओपरेशी पन्नों बा पर 
रूप शे दास्तविद्र विषगरा आरबध्भ हुआ । 


द्दृ 


यद्द सब तो पाश्चात्य देशों के दनिक पत्रों की 
कद्दानी हुई। किन्तु जब दम हिन्दी-भाषा के दैनिक 
पत्रों की ओर दृष्टिपात करते हैं, तो देखते हैं कि 
विदेशी दैनिक पत्रों की तुलना में इनकी स्थिति अत्यंत 
शोचनीय द्वै । यदि विदेशी दैनिकों की उन्नति के 
क्रम और विकास के साधनों पर ध्यान दिया जाय, 
तो देशी भाषा के पत्रों में बहुत-झुछ सुधार और गृद्धि 
की जा सकती है। 
हिन्दी में इस समय फेवल पाँच प्रमुख दैनिक 
पन्न ँ--'आज' ( काशी ), दैनिक “प्रताप! ( कान- 
पुर ), 'भजुैन' ( दिल्ली ), 'विश्वमित्र'ं ( फलकत्ता ) 
और 'वच्तमान! (कानपुर) । इनके अतिरिक्त 'भारत- 
मित्र! ( कलकत्ता ), 'द्विन्दी-मिल्ाप' (लाइौर ), 
/लोफमत' ( जबलपुर ),'जीवन! ( कलकत्ता ) आदि 
हैं। किन्तु 'झाज! और “प्रताप! दी दिन्दी में प्रथम 
श्रेणी फे दैनिक पत्र माने जाते हैं । 
दिन्दी-दैनिकों में अमी बहुत यड़ी उन्नति फी 
॥ अमी तक दिन्दी-दैनिफों में अधिक- 
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तर अंगरेजी समाधारपत्रों से दी समाचार लिये जाते 
ईं--अलनुवादित समाचारों के मदकौछे शीफक ही 
इनमें आकर्षण उत्पन्न करने के प्रमुग्र साधन हैं। 
अन्य विपयों पर अभी बहुत कम ध्यान दिया जाता 
है। दिन्‍्तु यद निरचय है कि पराघीन देश की ग्थिति 
के साथ दी इनके जीवम में भी परिवच्न होगा । 
देसें, व दिन कब्र आता टै 


बाशी 


पुस्तक-मन्दिए, ध्यास भपन 
न-लेस्पऋ 
अऑीएप्णाएमी, स० १४६६ दि० 
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विदेशी देनिक पत्र 


«६ 


पीसदी सदी के रुथतपुथत मचानेदारे युग को 
बामाघाणपत्रों बा! यंग चढ़मा भादिये। संसार थे 
जुह्मत और गतन्तर देशों में शमाचाग्पन्नों बो शहरी 
क्पपिष शार््य दिया णाता ॥4 4 शाहतडाएयरी ब ही. 
रोन्क हो आजेचगाए बरण पा शी रस, किए! कह 
वो धाधा कर्टी परुँचाई जाती। शाशाभाषत्र हैं! 
कगता थे बातविब भ्रतितिधि शहर ढप्त | । एक 
भ्रतितित पत्र ६ प्रधाग शष्पाद॒क को बसात हाट 
प्रगिष्ट छधबा प्राग धिकित के का बच्टी 
हिद्या जाता । 


शृ विदेशी हैनिक पत्र 


आज यहां दम यद दियताने का प्रयन्न फरेंगे 
कि एफ पेनी फे विल्ञायदी अगयारों फे निशलमे 
मैं--उनकफे संघालन और सम्पादन में--क्रिवनी 
बड़ी शक्ति लड़ाई जाती दै, मिसे फ्ेयल सुमझर हमें 
आरश्षर्य' और फौतूहल द्वोता है । 

घारतव में दैनिक पत्र फे कार्यालय का सबसे 
प्रमुस स्थान पद्दी है, जद्दाँ--मिस फमरे में--समा- 
चार-संप्रद किया जाता है। ध्रत्येक घटना फा प्रत्येफ 
क्षण का विवरण इस फमरे में पाया जाता है । इस 
प्रमुख विभाग फे संचालन के लिये दो प्रधान समा* 
चार-सम्पादक और उनके दो सहकारी दिन-रात 
लगातार समाचारों फा संकलन करने में जुटे रद्दते 
हैं। समाचारवाले कमरे की दिनचयों साढ़े नव बजे 
दिन में शुरू द्वोकर दूसरे दिन पॉँच-छ बजे श्रातः- 
काल समाप्त होती है । इस कमरे की एक विशेषता 
यद्द भी है कि समाचारों फे संप्रहकर्ता तथा संगीत, 
नाटक, कला, फिल्म, फैशन, खेलकूद आदि विषयों 
फे विशेषज्ञ यहाँ सदैव अपने कार्यक्रम में व्यस्त 
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'हते हैं. । देश-विदेश के समाचारों फो काट-छोाँटकर 
उनके महत्त्व के अनुसार द्वी स्थान दिया जाता है । 
सहकारी समाचार-सम्पादक ज्योंद्ी अपने कार्यों 
जय में प्रवेश करता है, त्योंद्ो उसके सामने ढेर-के- 
ढेर अनेक समाचारपत्र और साथ ही उसके 'अपने 
पत्र फै प्रथम तथा अन्तिम अंक पड़े नजर आते हैं। 
उसका पहला काम यद्द होता है. कि वह सत्र पत्रों 
फो ध्यानपूयेक देख जाय । इसके दो उद्देश्य होते हैं । 
पहला तो यद्द्‌ कि उन पत्रों में वह अन्नेपण करे कि 
जो समाचार उनमें हैं, थे उसके पत्र में हैं या नहीं । 
दूसरा यह कि जो समाचार अन्य पत्रों में निरुल 
चुके हैं, उन्हें फिर बद एक विशेष आकर्पण के 
साथ अपने पाठकों के सम्मुख नये आवरण में रख 
सकता है या न्ीं। इस प्रकार जब वह पत्रों को 
देख चुकता है, तव अपने पत्र के लिये, प्रकाशिद 
ओर अप्रशाशिव समाचारों की एक सूची तैयार 
करना आरम्भ करता है। इस सूची में घद्द अपने 
पत्र में प्रकाशित सुख्य-मुख्य समाचारों को तो मोट 


9४ क्र्दह् 


इहय्टा शात् है. उप भनर 


हुए ममापारों को सूप में अन्य फ्नो 


सामने दनई पते भर 





चार-सस्पाएफ और सके सइदारियों के सदादाए 
खसंकलन-कीराज़ का पट लगवां हैं, आर महा 
पठ् लगता है कि कौन-सा समाचार हैसे घश भौर 
उसमें क्‍या शुदियां रहीं। जैसे, दिखीं समाचास| 
में कासित किया कि अुक स्थान पर रेतगाई 
रे जाने से छः मज॒ष्यों की मल्यु द्वो गई; और 
कप नशा का वर्शंत मे दिया, या 
टना हो. 3६... मे असुक स्थान पर एक रेह- 
जायगी 38 पर यह उस पत्र की मूल समम्ये 
“९: यह खोज दोगी कि उस समाचार- 
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दच्च यो पूंग विदग्गा यों नहीं प्राम हुआ । और, 
भार्यकर्णा भविष्य में फिर ऐसो मूल के लिये सचेत 
हो जादेंगे। यददी कारण है झि दैनिक पत्रों के फाया- 
लग में इस सूची को विशेष मदर दिया जाता है । 
प्रधान और सदकारी समाचार-सम्पादकों फो 
मेत्ञ पर समाचारों की टोकरियोँ रक्‍्यी रदनी हैं ! 
पास दी हर-एक मे पर टेलीकोन फो घंटी घजती 
रहती है। थगल्न में शार्टैंड लिसनेवाला, टेलीफोन 
पर आये हुए समाचारों को, लिखता रद्दता है । 
प्रधान समाचार-सम्पादक के फमरे में उपस्थित 
द्वोते द्वी उसका सेक्रेटरी उसके दिन-भर का कार्यक्रम, 
मिलनेवाले लोगों की सूची आदि लेकर सामने 
आता है । दिन के ११ बजे तझ सबेरे के काम करने- 
घाले समाचार-प्रतिनिधि आ जाते हैं और सम्पादक 
के आदेशानुसार अपना दिन-भर का कार्यक्रम बनाते 
हैं। सम्पादक अपनी आवश्यकता और नीति के 
सम्बन्ध में उन्हें प्रतिदिन समता रहद्दता है । 
दोपहर तक किसी भेति समाचार-सम्पादक 
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करता ही है, साथ-साथ उन समाचारों को भी नोट 
करता जाता है, जो अन्य पत्रों में तो छप चुके के 
पर उसके अपने पत्र में नहीं । इन छपे और छूटे 
हुए समाचारों की सूची में अन्य पत्नों के नाम के 
सामने उनके पेज और कालम के नम्बर भी लिख 
दिये जाते हैं । पत्नाधिकारियों के लिये यद्द सूची पढ़े 
महत्व की द्ोती है । इससे दिन-भर फे काम का एक 
स्योरेबार चिट्ठा बन जाता है। इस सूची से समा- 
चार-सम्पादक और उसके सहकारियों के समाचार- 
संकलन-कौराल का पता लगता है, और यद्द भी 
पता लगता है कि कौन-सा समाचार कैसे छपा भर 
उसमें फ्या झुटियाँ रहीं । जैसे, किसी समाचारपत्र 
ने अकाशित छिया कि अमुफ स्थान पर रेलगाड़ी के 
उलट जाने से छः मलुप्यों को मझत्यु दो गई, और 
अन्य पत्रों में इस घटना का बन न दिया, या 
फेवल इतना दी लिसा कि अमुफ स्थान पर एक रेल- 
दुर्घटना दो गई; सो यद्ध उस पत्र की मूल सममी 
जायगी। फिर यद्द सरोज दोगी कि उस समाचार- 


है 
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उतर थो पूरा विफरश व्यों नहीं प्राम हुआ । और, 
कार्य कर्शा मसिय में किर ऐसी मूल के लिये सचेत 
हो जायेंगे। यद्दी कारगा है हि टैनिक पत्नों के का्या- 
लय में इस सूची को विशेष मदद दिया जाता है। 
प्रधान और सट्टकरी समायार-सम्पादकों फी 
भेझ पर समाचारों की टोकरियों रक्यो रदती हैं । 
पास ही दर-एक मे पर टेलीफोन फो घंटी बजती 
रदनी है। बगज़ में शार्ट टैंड लिय्नेरजा, टेलीफोन 
पर आये हुए समाचारों को, लिग्खता रद्दता है । 
प्रधान समाचार-सम्पादक के फमरे में उपस्यित 
दोते दी उसका सेप्रेटरी उसके दिन-भर का कार्यक्रम, 
मिलनेवाले लोगों की सूची आदि लेकर सामने 
आता दै | दिन फे ११ थजे तऊ सबेरे फे काम करने- 
बाडे समाचार-प्रतिनिधि भा जाते हैं और सम्पादक 
के आदेशासुसार अपना दिन-भर का कार्यक्रम बनाते 
हैं। सम्पादक अपनी आवश्यकता ओऔर नीति के 
सम्बन्ध में उन्हें प्रतिदिन समम्काता रद्दता है । 
दोपद्दर तक किसी झति समाचार-सम्पादक 
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अपने कार्यों को समाप्त करके सम्पादक-मंडल में 
सम्मिलित द्वोवा है। इस मंडल में इतने लोग रहते 
ई--प्रधान और सहकारी सम्पादक तथा विदेश, 
कला, साहित्य और संगीत-सम्वन्धी विपयों के वि* 
शेपज्ञ सम्पादक; प्रचार और विज्ञापन-विभाग के 
मैनेजर; और कभी-करमी फ्रैशन पर लिखनेवाली 
सम्पादिका। इस मंडल की बैठक में पहले दिन-भर 
के समाचारों की समालोचना द्वोती है, उनमें सुघार- 
संशोधन किये जाते हैं, और कम्पोज किये हुए समा- 
चारों में भी परिवर्तन ्वोता है। पत्र की मीति के 
सम्बन्ध में भी बहस हुआ करती दै। इतना ही नहीं, 
इस मंडल की भीटिंग में देश के दिलचस्प और 
सद्द्त्वपूर्ण प्रश्नों पर सदैव गंभीरतापूर्वक विचार भी 
हुआ करता है। प्रायः इस मंडल फी सम्मिलित वहस 
में बड़े मतलब की थातें प्रकट द्ोती हैं। जैसे समा- 
चार-सम्पादक विदेशों के आकर्षक समाचारों की बड़ी 
उत्सुकता से प्रतीक्षा फरता है और उन्हें रोचक ढंग 
से अपने देश की जनता फे सम्मुख उपस्थित करता 
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है, वैसे दो वह विदेश के पाठकों फे लिये अपने देश 
के समाचारों फो उपयुक्त साँचे में ढालकर प्रकाशित 
करता है । मंडल की बैठक में दी फला-विभाग का 
सम्पादक यद्द बतला देता है कि किस समाचार फे 
साथ फौन-सा चित्र दिया जायगा। प्रचार-विभाग 
का मैनेजर उन सदर स्थानों का परिचय प्राप्त फर 
लेता है, जहाँ के सम्भन्ध में महत्वपूर्ण समाचार 
प्रकाशित दोते हैं, क्योंकि उसे उन सब स्थानों में 
विशेष रूप से अपने पत्र के प्रचार करने का उद्योग 
करमा पढ़ता है। 

सम्पादग-मंडल फो पैठक समाप्त होते दी 
समाचार-सम्पादक अपने कमरे में आफर उत्सुकता- 
पूर्वक दसता है कि उसके सद्दयारियों ने क्रिन-किन 
अमूल्य समाषारों का संप्रद किया है भर उनके 
चुनाव में उसकी खम्मति या पसन्द की आवश्यकता 
ट्रैथा नहीं । थदि उसकी कुछ समय पी अनुपतियिदि 
में वर्टी भयानक अप्रिवांड दो गया, अथवा कोई 
सनमनीदार दुर्घटना दो गई, हो उसका पूरा दिब- 
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रण लाने के लिये अपने पत्र फी ओर से एक विशेष 
प्रतिनिधि भेजने की आवश्यकता पर भी घहद्द घुस 
ध्यान देता है । 
सभी विषयों के अलग-अलग संवाददाता द्वोते 
हैं। जो जिस विपय फा संवाददाता है, बद उसी 
विपय फी घटनाओं की छानबीन किया फरतां है! 
चह्द रात-दिन इसी उद्धापोद में रहता है। भार्थिक 
विपय-सम्यन्धी संवाददाता सूचित करता है कि एक 
यहुत यद्ढी कम्पनी या किसी प्रसिद्ध कारखाने फा 
दिवाला पिट गया । दुर्घटनाओं फा पता लगानेगत्ना 
संवाददाता सूचित फरवा दै कि 'अमुऊ स्थान पर पाँव 
सात मकान गिर गये। नैतिक अपराधों का पता 
लगानेशाला संवाददाता सूचित फरता दे कि पचास 
दजार की सम्पत्ति चोरी धो गई | इस प्रकाराप्रात हुए 
शन सब समापारों फा विवरण भी उपयुक्त खूपी पर 
अंडित रदता है।मदरण्पूण' समाचारों छे पटनाम्या 
पर अपना अविनिधि भेजने का पूर्णा अधिड्ार 
एइच्यात्र अ्राचार-सस्पादर को ही प्रात होता दे । 


विदेशी दुनिक पत्र ९ 


प्रातःकाल फे याद ज्यों-ज्यों दिन चदता है, त्यों- 

हों समाचार-कार्योलय की ढार्यवाद्दी तीम्र गति से 
थड्ठती जाती है। थड्दी शीमरता से देर-के-देर समाचार 
आने लगते है । टेलीशोन को घंटियाँ लगातार बजने 
लगती ैं। चार-चार पाँच-पाँच यो एक साथ ६ी 
दक्तर देने में सप्र बर्मचारी घ्यम्त हो जाते हैं । इसी 
घ्यग्तता थी दशा में जलपान मझ का समय भी 
निरजण जाता टै | कर्योदि; दिन में एक से चार बजे 
सलक था समय समाचारन्‍्णद के टिये अयस्त सा्व- 
चू् होता है । जब धोई ऐसा सम्ताधार ध्िलटा है 
कि अगुक स्थान पर एक शुलारिस्नाहदी से शाहधाही 
कहा गई, शो दसा-परट्रटट मिगट शव हागाधालो: थे 
बगात बाभारी कथा आावुक्न हों जात है ' कह 
दशााय शगाचान्शप्पादक ग्ररता!धर पा आग! एफ 

इंदाददाता शेहुता है ७0 ७ह्ततविक्षात को रकवन्‍टछ 

कार धान थ। वधिच ऐत के जिध एक १0 पास्कर 

व! ऐौरन शतागा चरण है । शत दोगे & ५१०४ & 

(७िए छाबरपक् तातुभप पऐेफनेत्रुफ शाबार। ७९ ४ इम्४ 
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किए जाता है। स्थान फी दूरी के अठ॒सार रेत) 
धो ए, दृणाई-जदाण का उपयोग करना पढ़ता है। 
हो की पे प्रयेक फो पस्दरद पाठंड तक मारगल्यय 
पिपा जाता है | 

धापंकाद चार बजे सम्पादक-मंडली की बैठक 
॥0ऐ भार दोती है। इस बैठक का अध्यक्ष १98 
१५% ही दोता है । इसमें भी सहकारी सम्पादर्क 
के सापन्साध च्प्य विभागों के सम्पादक उपत्यित 
रहते हैं। शैशे--.रात में फाम फरनेवाले सम्पादंक; 
धादिषय, कशा, संगीत, विदेश, समाचार, कैशक 
पेश्षयूद, सिपेगा दि विभागों के सम्पादक; संत 
ँा्ाभर्ता। प्धाश्थान दैठे रहते हैं। वहीँ पर 
मधार-पैभाग और विश्ञापन-विभाग के अबन्धक भी 
रदा फरते हैं । थे सप लोग दिन-भर के समस्त समा- 
भारों पर दिधार-पिनिमय और तक्क-वितके करते हैं। 
विषेश-विभाग और समाचार-विभाग के सम्पादक जब 
चअपगी क्रमबद सूची पर विचार कर छेते हैं, तब 
/#ध्वा अपनी निर्णयात्मक स्वीश्ञति देवा है। और, 
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वष्दी यह भी निश्चय फर देता है कि कौन-सा समा- 
धार कहाँ पर कितने स्थान में छुपेणा । किन्तु इतना 
सत्र दोते हुए भी रात में काम करनेवाले सम्पादकों 
को इस यात का पूरा-पूरा अधिकार द्वोता है कि वे 
अन्त में आये हुए मंदृत्तपू्ण और टटफे समाचार 
को स्थान देकर अन्य पिछले समाचारों को संक्तिप्त 
फर दें, या उनफे विपय में समयानुकूल अन्तिम 
निर्णय करें । सच तो यह दे कि जब तक छापे फी 
मशीन पर समाचारपत्न विलकुज्ञ तैयार द्ोकर छपने 
नहीं लगता, तय तक यद्द कद्दना असम्भव द्वोवा है 
कि छौन-सा समाचार छपकर दूसरे दिन स्वे-सापा- 
रख फे सामने आवेगा और फौन सामाचार किस 
रूप में जनता फे समषछ प्रकट दोगा । 
जय समायार-विभाग फा रातवाला सम्पादक, 
सम्मेहन से लौटकर, अपने आफिस में आता है, हो 
आधी रात तक समाचारों यो वर्षा दोती रहती है । 
प्रात-वाल ५ बजे दक समाघारों को गति कुछ मन्द 
रहवर पिर रइके से तेज शोती है और संदेश होते: 
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होते सम्राचार-विभाग के सम्पादक को अपने सह- 
कारियों से कहना पड़ता है कि केवल मुख्यसुख्य 
बातें सह्डलित करके छोड़ दो, अब स्थान नहीं है। 
रातवाले और दिनवाडे समाचार-सम्पादकों में 
अन्तर केवल इतना ही द्वोता है कि उनके और सत्र 
काम तो एकसे होते हैं; लेकिन रात्रि में सम्पादक- 
मंडल की बैठक नहीं होती, इसलिये रातवाठे समा- 
पघार-सम्प्रादक को उसमें नहीं आना पड़ता । 
रात का समाचार-सम्पादक ७ बजे संध्या समय 
जब आफिस का चाज छेता है, तंत्र पहले उसझे 
चिट्ठी-पत्नी के थंडलों से निपटना पढ़ता है, समाधार 
की एजेन्सियों से आये हुए समाचारों पर विचार 
फरफे स्वीकृति या अल्वीक्षति देनी पड़दी है, यद्दुत-से 
बा के सम्बन्ध में मी दियार झरना पढ़ता 
"आज हि समा, भोज, नाच, तमारो तथा 
5 पत्र कर अविनिधि जा सझेगा या 
नल सोती ब्यी मेंट की प्रार्थना पर भी 
पहला #9 7१- आए उस जविक 
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द्रिषयों पर थानें वरनेवालों में किस-किससे मिल 
सकेगा | इसी समय अनेक संवाददाता भी आ जाते 
£ और अपने संप्रद्ट किये हुए समाचारों को देकर 
निश्चिन्त द्वोते हैं. । 

दिनन्भर के लिये छुट्टी लेते समय इस प्रकार 
उसे सैकड़ों काम करने पढ़ते देँ। किन्तु यह स्वयं 
किसी तरह फी मंमट में नहींपड़ता, अधिकतर दूसरों 
से ही काम लेकर अपना करतेव्य पूरा करता है। 
आफिस से याहर रहने पर भी वह निश्चिन्त न रह- 
कर इस टोद्द में लगा रद्दा करता है कि किस समा- 
चारपतन्न में कौन-सा ऐसा समाचार काशित हुआ 
है, जो उसके पत्र में नहीं है। दूसरे दिन ७ बजे 
सबेरे उसका जा कुछ हस्का होता है, जब वह सरसरी 
इृष्ठि से प्राठ:काल के सभी समाचारपत्रों फो देख 
जाता है और अपने पत्र से उन सबका मिलान करता 
है । इतने पर भी उसका सस्तिप्क इस विचार में 
व्यस्त हो रहता हैं कि आज़ के लिये अपने पास 
चया सामाप्री है! 
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होते समाघार-विभाग के सम्पादक फो अपने सदह- 
फारियों से फददना पढ़ता है कि फेवल सुझ्य-सुख्य 
बातें सक्लुलित फरके छोड़ दो, अब स्थान नहीं दै। 

रातबाले भर दिनवाले समाचार-सम्पादकों में ' 
अन्तर फेवल इतना ही होता है कि उनके और सब 
काम सो एक-से द्वोते हैं; लेकिन रात्रि में सम्पादक- 
मंडल की बैठक नहीं द्ोती, इसलिये रातवाले समा- 
चार-सम्पादक को उसमें नहीं जाना पड़ता ! 

रात का समाचार-सम्पादक ७ वजे संध्या समय 
जब आफिस फा चाजे छेवा है, तब्र पहले उसको 
चिट्टी-पन्नी के वंडलों से निपटना पढ़ता है, समाचार 
की पजेन्सियों से आये हुए समाचारों पर विचार 
करके स्वीकृति या अस्वीकृति देनी पड़ती है, बहुत-से 
निमंत्रण-पत्नों के सम्बन्ध में भी विचार करना पड़ता 
है कि सावेजनिक सभा, भोज, नाच, वमाशे तथा 
अदर्शनी में उसके पत्र का भ्रतिनिधि जा सकेगा या 
नहीं। बहुत-से लोगों को भेंट को श्रार्थना पर भी 
उसे विचार करना पड़ता है. कि वह सार्वजनिक 
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देषयों पर यातें करनेदालों में किस-किससे मिल 
प्केगा । इसी समय अनेक संवाददाता भी आ जाते 
£ और अपने संप्रद किये हुए समाचारों को देकर 
निश्चिन्त होते हैं. 
दिन-भर के लिये छुट्टी छेते समय इस प्रफार 
उसे सैकड़ों काम फरने पढ़ते दे) किन्तु चद्द स्वयं 
किसी तरदद की मंमट में नहीं पड़ता,अधिकतर दूसरों 
से दी काम लेकर अपना करतेन्य पूरा करता है। 
आफिस से याहर रहने पर भी घद्द निश्चिन्त न रहू- 
कर इस शोद में लगा रद्दा करता दै कि किस समा- 
चारपत्र में कौन-सा ऐसा समाचार प्रकाशित हुआ 
है, जो उसफे पत्र में नहीं है। दूसरे दिन ७ बजे 
खबरे एसका जी कुछ दृस्का दोता टै, जय यए सरसरी 
दृष्टि से प्राठःाल थे; सभी समाधारपष्रों वो देख 
जाता दे और अपने पत्र से उन सयवा मितान करता 
है । इसने पर भी रुसदा सत्तिष्द इस विचार में 
स्यास हो। रहता टै दि; आज थे: लिये अपने पास 
बया छामापी दे ! 


वश किये इंरिम व 


दिदेसे हैंड परे ढ संगदद्रावा का छार्य॑ भी 


दे डिस्टेदरे मोर छाइव का है। वह जनता का 
इ्ञपिस दरिरियि होंडा है, या यों. इइना पादिये 
डि शत जता ही आग घोर ब्यन है। 
इइ रियो मटर में सिद्ा नहीं पवा या हिगरी- 
इसे नये छोड, टेहिन इवके हाय में एव अवत 
रप्ले रही है। संछार झे छिसो मी विषय पर चाहे 
लो होेई दससे पाते करना घाहे, बह प्रयता से कर 
स्का है । 
दिन कर शत में राम फरनेशे संबाइदाग्शो 
से काम का समय देंटा हुषया होगा है। दिनवाला 
११ बजे से ६॥ बचे शाम तह, दो बजे से ११ पजे 
प्रव वरू, ४ बजे शाम से १२ बजे राव वक, बने 
एम से २ यजे राव सक ओर ७ बजे शाम से रे 
भे रात तक फास करता है । इस कार समाचार- 
एें के हितने हो कार्यालय ग्रायः २४ घंटे कारये में 
रहते हैं । 
ऊमेयारियों का जो दल £ 
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जे प्रातः:णाल आने लगता है, उससे कुछ घंटे पहले 
टी दिन में काम करनेवाले फर्मचारी पहुँच जाते हैँ । 
बुद्ठ फार्यातायों में एफ क्रम एक सप्ताह्ट तक चलता 
है और कु में प्रति दिन बदलता है। 

लंदन में रिप्रोटेर फी औसत आय प्रति सप्ताह 
९ गिन्नी होती हैँ; पर अधिकांश पत्र इससे अधिक 
बेसन देते ह--दस से बीख और पचीस गिन्नी तफ 
प्रति सप्ताह पहुँच जाता दै। 

कुछ रिपोर्टर खतंत्र दवोते हैं--जिन्‍्हें समाचारों 
क्ेस्थान और मदत्त्व के अचुसार पुरस्कार दिया जावा 
दै स्वतंत्र संवाददाता १० गिन्नी से लेकर १५या ३० 
पाउंड तक या इससे भी अधिक कमा छेते हैं । 

स्वतंत्र संवाददाता अपने काये को सिद्धि और 
चैसा यैदा करने फे लिये भ्रमुस संस्थाझ्रों फे मन्च्रियों, 
पार्लियामेंट के मेम्बरों और द्योटलों तथा कारयानों 
के मैनेजरों से घनिष्टता रखता दै। जिनलोगों फे द्वारा 
मद्द्वपूर्ण समाचारों के मिलने को सम्भावना रहती 
है, उनसे यद परारर टेलीक्रोन द्वारा दातचीत करता 
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५2 यक्तिगत रूप से मिलता-जुलवा भी है; 
रहता और आर वह केवल वर्तमान और भविष्य के 
ओर इस प्रकनों के सम्बन्ध में ही समाचार नहीं 
महत्त्वपूर्ण प्र, बल्कि आपस के मनोरंजक वार्त्ालाप 
संग्रह करतार गपशप का भी संकलन करत! है, जो 
और दिलचर सामाजिक स्तम्भ के लिये घड़ा भाक- 
उसके पत्र केग्ेता दै । 
पैक मालूम हंसी पत्र-कार्यालय का बैतनिक संवाद- 

किन्तु पत्रों के लिये कुछ नहीं लिख सफता। 
दाता दूसरे प्ादक उसके साथ वरायर समाचार्ो के 
समाचार-संप्वार-विनिमय किया करता है । कार्यालय 
विपय में वितता सदैव अपना सब्र सामान तैयार 
का संवादद संर्बंथा श्रस्तुत रहता है, इसलिये किस 
रखते हुए तमय उसे कहाँ जाना पड़ेगा। 'अनेक 
जाने किस सं तेज-से-तेज मोटर रक्खी जाती दें। 
कार्यौल्यों रेताओं की अपनी निम्नी मोटरें भी द्वीती 
कुछ संबाददाति मील फे दिसाव्र से भा और २५ 
है। उन्हें शै दिन दोटल का सच मिलता है। 
रिलिक् परि 
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कम-से-कम दैनिक पत्र के कार्यालय में एक 
दवाई-जद्दाल २४ घंटे हमेशा सैयार रहता है। 
कार्यालय के संवाददाता के पास पुलिस-कमिश्मर से 
प्राम एफ 'पासपोट! रहा करता है, जिसके बल पर 
बद्द ऐसे स्थानों में भी जा सकता है, जहाँ सबे- 
साधारण के जाने की अआज्ञा नहीं दोती । जैसे, किसी 
मकान में अग्निशाांड होने पर पुलिस का दल मंडल 
बाँधकर उस मकान फो पेर छेता है, तो वहाँ उसी 
आज्ञापत्र के चल पर संवाददाता भीतर जाने पाता 
है, जिसमें वह निकट से अग्निलीला देख सके और 
दम-कल (१7० छेश890९) वालों से तथा मकान- 
घालों से बातचीत करके पूरा विषरण प्राप्त 
कर सके । 

जब समाचार-सम्पादक अपने कार्यालय के 
संवाददाता को किसी महत्त्वपूर्ण प्रश्न या समाचार 
के विषय मे पर्याप्त विवरण प्राप्त करने का भार सौंपता 
है, दो संवाददाता पहले अपने कार्यालय के पुस्तका- 
लय में जाता है, जहाँ लाइनेरियन द्वारा उसी प्रश्न 


पद 
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रददता और व्यक्तिगत रूप से मिलता-जुलता 
और इस प्रकार वह फेवल वर्तमान और भा 
महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के सम्बन्ध में दी समाचा 
संप्रद्द करता, वल्कि आपस फे मनोरंजक वा 
और दिलचस्प गपशप का भी संकलन करता 
उसके पत्र के सामाजिक स्तम्भ के लिये था 
पंक मारूम होता है । 

किन्तु किसी पत्र-फायोलय का वैतनिव 
दावा दूसरे पत्रों के लिये कुछ नहीं लिख 
समाचार-संपादक उसके साथ बराबर स 
विपय में विचार-विनिमय किया करता है 
का संवाददाता सदैव अपना सब सा 
रखते हुए सर्वथा श्रस्तुत रहता है, इर 
जाने किस समय उसे कहाँ जाना पढ़े 
कार्यालयों में तेरा हे "५ "ोए रक्खी 
कुछ सब . 
हदें 
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नष्ट नहीं होने देते, क्योंकि प्रावकाल उनके पत्र का 
ज्ञो अंक निऊलनेयाता द्वोता है, उसमें वे नये-से-नये 
समाचार के दिपय में मई-से-नई घात प्रकाशित करने 
की चेष्टा करने है। 

जिस समय ये फार्यातय में प्रपेश करते हैं, उसके 
याद फिर यह निश्चय नदों रहता कि थे अपने घर 
फब लौटेंगे अथवा फिर अपने बाल-ब्चों से मिल 
सकेंगे या नदी ! 

सम्भव है कि लंदन के पत्र-कार्यालय में प्रवेश 
करते ही उन्हें त्रिस्टल, पर्मिष्ठयम, घोलन, पेरिस या 
मूमंडल फे किसी भी स्थान में जाने का आदेश मिल 
जाय। ऐसा है दुःसाहसपूर्ण कार्य संवाददाताओं का ! 

संवाददाताओं द्वारा आरम्म में जो समाचार जिस 
रूप में लिखा जाता है, वह्द प्रायः उसी रूप में पत्र 
में प्रकाशित होता है। सदकारी सम्पादक उसमें पैरा 
बनाता, हेडिंग लगाता और आवश्यकताठुसार काट- 
छाँट भी फरता है, जिसमें उसके मुख्य-मुख्य वाक्य 


है 0 व) 9 «को 
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था समाचार के सम्बन्ध में अनेक समाचासप्रों 
की “करटिंग” उसके सम्मुख उपस्थित की जाती है। 

कभो-कभी हत्याकांड के विपय में अन्वेषण 
करने के लिये अनेक पत्रों के संवाददाता 'घटनाखल 
के एक ही होटल में एकत्र होते हैं, और उनमें इतनी 
तीघ्र प्रतिस्पर्धा होती, है कि सब अपने-द्ी-अपने पत्र 
के लिये यथार्थ विधरण प्राप्त करने की पूर्ण चेष्टा करते 
हैं; उस समय उनमें सहयोग का भाव नहीं रद्द जाता! 
इस काम में वे स्थानीय पुलिस से बड़ी बुद्धिमत्ता से 
सहायता लेते हैं । कितने द्वी तो 'स्काटलैंड-बार्ड ! के 
चतुर जासूसों से मिन्नता करके अपने पत्र के लिये 
यथार्थ और बास्‍्तविक विषरण प्राप्त कर छेते हैं। ऐसे 
सनसनीदार मामलों में अन्वेषण करते समय उन्हें 
लंदन से बहुत दूर गाँवों के अन्दर अँधेरी सड़कों पर 
आधी राव को मोटर दौड़ानी पड़ती दै--निश्तब्ध 
रात्रि में गाँवों की गलियों में, जहाँ कोई प्रकाश नहीं, 
खाक छाननी पड़ती है । 

रात की दौड़ में वे अपना एक मिनट समय भी 
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प्रष्ट नहीं होने देते; क्‍योंकि प्रातःकाल उनके पत्र का 
जो अंक निकलनेवाला दोता है, उसमें वे नये-से-मये 
समाचार के दिपय में मई-से-नई घात प्रकाशित करने 
थी धेष्टा करते हैं । 
जिस समय वे कार्यालय में प्ररेश करते हैँ, उसके 
याद फिर यद्द निश्चय नर्दी रद्दता कि ये अपने धर 
फग्र लौटेंगे अथवा फिर अपने याल-घ्ों से मिल 
सकेंगे या नहीं ! 
सम्मव है. कि लंदन के पत्न-कार्यालय में प्रवेश 
फरते ही उन्हें त्रिस्टल, वर्मिषघम, घोलन, पेरिस या 
मूमंडल फे किसी भी स्थान में जाने का झ्ादेश मिल 
ज्ञाय। ऐसा है दुःसाइसपूर्ण कार्य संवाददाताओं का ) 
संवाददाताओं द्वारा आरम्म में जो समाचार मिस 
रूप में लिखा जाता है, वह प्रायः उसी रूप में पत्न 
में प्रकाशित द्ोवा है। सहकारी सम्पादक उसमें पैरा 
चनावा, छ्वेटिंग लगाता और आवश्यकतानुसार काट- 
छाँट भी फरवा है, जिसमें उसके सुख्य-सुख्य धाक्य 
आकर्षक, प्रभावशाली और मनोरंजक दो । इसलिये 
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सहकारी समाचार-सम्पादक को समाचार-चिकित्सक 
कहते हैं। इनका कास प्रायः ३ वजे दिन से आरंभ 
होकर दूसरे दिन प्रातः:काल ५-६ और ८ बजे तक 
चलता है ! 

*« बहुत-से संवाददाताओं के दिये हुए समाचारों 
में से अनावश्यक अंश निकालने के सिवा, सहकारी 
सम्पादूक को उसकी भाषा इतनी परिसार्जित करनी 
पड़ती है कि वह साधारण-से-साधारण जनवा के 
लिये भी सरस प्रदीत हो । यद्दी उसका सबसे बड़ा 
फाम्त है, और ठीक इतना ही महत्त्वपूर्ण उसका दूसरा 
काये है यद्द देखना कि उसके पत्र में जो छुछ छपा 
है, बद इतना शुद्ध और स्वच्छ छपा है वा नहीं कि 
जनता उसे यथयेष्ट सुगमता से पढ़ सके। प्रात:काल 
लिफ्लनेवाले पन्नों में जब कोई अशुद्धि रद्द जाती है 
याकोई समाचार शुंघला छपता दै अथवा फोई वाक्य 
भी अप्युद्ध रद जादा है, तो माइक और पाठक शीघ्र 
ही सम्पादक को सूचना देते हैं, जिसफा जवाप देते 
समय सम्पादफ उनकी चिट्ठी या डाकखर्च तक बापस 
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कर देता है । घस इतने दो से रिसी पत्र फे, असा- 
चघधानी या अशुद्धि फे लिये मिले हुए, दंड का 
अनुमान किया जा सकता है। 

सहकारी सम्पादक की तौसरी विशेषता है-- 
सावघानता-पूवेक तेजी से फाम करना । अत्यन्त 
घेग से फायये करते रहने पर भी वह इस घात का 
पूरा-पूरा ध्यान रसता दै कि कहीं भी किसी प्रकार 
की अशुद्धि या अस्पष्टता न रह जाय । सत्र तरद के 
समाचार, समाचार-विभाग के कमरे से 'पास! हो ऋर, 
सद्दकारी सम्पादक के सामने आते हैँ । जिस कमरे में 
समाचार छाँटे जाने हैं, उसमें पोढ़े की नाल के 
आकार की एक भेज रहती है, जिसके तीन तरफ़ 
१०-१६ आदमी पैठे रदते दें और उनके सामने बीच 
में समाचारों की जाँच-पद्तात फरनेवाला पैठा रद्ता है, 
जिसफ्रे सामने सन्दूकों की एक कतार रफररी रहती दै, 
जिसपर सदुकारी सग्पादकों के नाम लिये द्वोते हैं, भौर 
ढठ्ती आदमी षी दगत में एक पट्ुत थड्ी रद्दी वी टोकरी 
ओर हार की यनी शु्रीली फाइल पह्टी रहती है । 


प्री जुप्रिदी नागरी भंदार पुम्नझ्य 
दि 3 का अर 
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रह्नों में दिलकुल् रेंगोन्‍्सी मातम पड़ती है। प्रघान 
सम्पाइफ, सदझारों सम्पाइक और सद्दायक सम्पादक 
के पास चकर काटते-काटवे छेख अथवा समाचार 
का रूप इतना परिप्छत द्वो जाता है कि दूखरे दिन 
प्रातः:झाल पत्र के प्रऊाशित दोने पर भच्चेन्से-अच्छे 
छेखक और संवाददाठा को भी अपने छेस फा सुन्दर 
रूप देस#र आश्रय होता है। 
प्रत्येक प्र में यद्द देखा जाता दै कि पत्र के 
सिद्धान्व फे अनुसार जिस शब्द या शैली फा 
बहिष्कार किया गया है, उसका कहीं प्रवेश न द्दो 
जाय। प्रत्येक पत्र-फायोलय में ऐसे शब्दों और वास्यों 
की सूची टेंगी होती दे, जिसके साथ-साथ शैली और 
विराम बिन्दों के प्रयोग का निर्देश भी रहता है। 
किन्तु इतना सब द्वोने पर भी, जैसा दम पदले लिख 
चुके हैं, रात्रि-सम्पादक को द्वी समाचारों का सर्वाधि- 
कार पाप्त रददवा दै। वद् चादे तो शीर्षक का कोई धाक्य 
चदुल दे, क्िसो समाचार या लेख को काट-छाँटकर 
छोटा कर दे या स्थानाभाव द्वोने पर विलकुल निकाल दे । 
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कापी की जाँच करनेवाला दर-एक समाचार 
सिरे पर दाहिनी तरफ हाशिये में फोई-एक सांक्रेति 
अक्षर और अंक लिखा देता दै। उसी अच्चर 
संकेत पर देडिंग ( शीर्षक ) बनते हैं. और उस अं 
से यद् सूचित होता है कि गरिनकर उतनी द्वी लाई 
काटकर निफाल दी जायें अथवा घटा दी जायें | 
कापी की जाँच करनेवाले का मुख्य काम दै ऐसे 
समाचारों को चुनना, जिनका सम्बन्ध वास्तविक 
घटनाओं से हो । महत्वद्वीन समाचारों को वह रदी 
की टोकरी के दृवाले करता है और संदिग्ध समाचारों 
फो उसी नुकीली फाइल में गूँधता जावा दे, जिसमें 
कि रात्रि के अन्त में यदि फहद्दी कोई स्थान खाली 
रद्द गया, तो उन्हीं में से समाचार घाँट लिये जायेंगे । 
इसी प्रकार सहकारी सम्पादक के सामने भी एक 
नुकीली फाइल रहती दै, जिसमें वद्द समाचारों के 
श्वॉँटकर निकाछे हुए अंश लगाता जावा दै । 

बहुव-सी कापियों में लाल और नीली पेंघिल 
& इतने निशान रहते ऐैँ दि वह सिर से पैर तक दो 


प्री जुदिरी नागरी मंडार पुस्तक्षम 
सा साजाज्र 
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स्वों में बिलकुल्न रेंगीन्सी मादम पड़ती है। प्रधान 
सम्पादक, सदझारी सम्पादक और सद्दायक सम्पादक 
के पास चफर काटवे-काटवे छेसा अथवा समाघार 
का रूप इतना परिष्छत द्ो जाता है फि दूखरे दिन 
प्रातःफाल पत्र के प्रकाशित द्वोने पर अच्छे-से-अच्छे 
छेसक और संवाददाता को भी अपने छेस फा सुन्दर 
रूप देसकर आश्चर्य होता है। 


प्रत्येक प्रूक में यद्द देसा जाता दै कि पत्र के 
सिद्धान्त के अनुसार जिस शद्ध या शैली फा 
घहिप्कार क्रिया गया है, उसका फह्दी प्रवेश नद्दो 
जाय | प्रत्येक पत्र-फायोलय में ऐसे शब्दों और वाक्‍्यों 
की सूची देंगी होती है, जिसके साथ-साथ शैली और 
विराम थजिन्दों के प्रयोग का निर्देश भी रहता है। 
किन्तु इतना सब द्वोने पर भी, जैसा दम पहल लिख 
चुके हैं, राधि-सम्पादक को द्वी समाचारों का सर्वाधि- 
कार पाप्त रदवा है। वह चादे तो शीपेक का फोईवाक्य 
बदल दे, किसो समाचार या छेख को काट-छॉटकर 
छोटा कर दे या स्थानाभाव होने पर विलकुल निकाल दे। 


र्छ विदेशी देलिक एच 

विदेशी दैनिक पन्नों के कार्यालय में रात को क 
करनेवाले सम्पादक का कास बड़ा द्वी कठिन अ 
उत्तरदायित्वपूर्ण द्वोता है। कारण, प्रात:काल निेल 
वाले दैनिक पत्नों की सजावट और सम्पादन ' 
विशेष ध्यान दिया जाता है। यों तो सन्ध्या सम 
निकलनेवाले दैनिक पत्रों के सम्पादकों का जीवन + 
अत्यन्त व्यस्त ही रहता है; क्योकि सायझ्ञाल 
दैनिक पत्रों में भी दिन-मर के समाचारों का संग्र 
करना पढ़ता दै । उधर सूर्यास्त द्वोतेनद्ोते फुटबा 
और क्रिकेट के खेल समाप्त द्वोते हैं, इधर बत्तियों 
बलतै-बलते खेल की द्वार-जीत की खबर--खेलाडिय 
की तस्वीरों के साथ--दैनिक पत्र के संध्या-संस्करए 
में निकल जाती है। कभी-कभी बहुत द्वी अखिः 
और आकर्षक खेलों के समय ऐसा भी दोत 
है कि खेल ज्यों द्वी समाप्त हुआ, त्यों द्वी- 
खेल के मैदान में द्वी--दैनिक पत्र की श्रवतियाँ धड़ा 
भड़ बिकने लग जाती हैं, जिनमें विजयी दल का 
चित्र भी रदवा है, विजय-संवाद फ्तीतोबाव दी 
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क्या! यद्द आश्चर्यजनक ज्यापार इस प्रहार होता 
है--सन्ध्या-संस्करण को सब्र सामप्रों यथा-नियम- 
दीक समय पर, तैयार रद्ददों है; छप भी जाती है । 
केवल प्रसिद्ध सेलों के लिए दो तरद के पन्ने पलग- 
अलग छपा लिये जाते हैं, जिनमें दोनों दलों की दार- 
ज्ञीत का सचित्र खंबाद छपा रहता है; और दोनों 
में से जो दल विजयी दोता है, उसीके चित्रों और 
समायाएोंवाला पन्ना झट पत्र में लगा-लगाकर उत्सुक 
प्राहरों के द्वाथों में पहुंचा देते हैँ । यद्यपि द्वारे हुए 
दल फे चित्रों और समाचारोंवाला पन्ना व्यर्थ द्दो 
जाता दै--रदियों के साथ बिकने योग्य भी नहीं रह 
जाता, तथापि विजयी दल के चित्रों और समाचारों- 
बाछे पन्ने की बेघड़फ विक्लो से उसका घाटा पूरा दो 
जाता है, और असंख्य जनता के हृदय पर पत्र की 
जो घाक जम जाती है, वद्दी सबसे बढ़ा लाभ माना 
जाता है। 

रात-भर के पूर्ण विश्राम के बाद जब सब लोग 
प्रात.काल उठते हैं, तव उनका दिमाग़ विलकुल ताज) 


हल पचिदुड॥ पक व 


और इलका रहता दै। उस समय सब लोग ऐसे । 
पत्नों को पढ़ना पसन्द करते हैं, जिनमें वह़िया-र 
बढ़िया सामग्री मिल सक्रे--खूतब्र रुचिकर, मर्न 
रंजक और आफर्षक । फिर, सन्ध्या-समय भी, ज॑ 
सब लोग दिन-भर के परिश्रम से थके-माँदे द्वोने पं 
कारण, इवा खाने और दिल बहलाने के लिये वाह: 
निकलते या द्वोटल में चाय-पानी करते हैं; तव दिमाग 
की दरारत मिटाने और दिल को खुश करने के लिये 
सरस और मनभावनी सामम्रीवाला पत्र द्वी पढ़ना 
धाइते हैं, जिसमें दँसी-खेल का काफी मसाला दो । 
इस तरद्द विदेशी दैनिक पत्रों के सम्पादकों को 
अपने देश को जनवा की रुचि और आवश्यकता की 
[चिं का इतना अधिक ध्यान रखना पड़ता है कि वे 
दि पक दिन भी अपने काम में घुस्त न रहें, थो 
नके पन्न की ख्यावि में वट्ठा लगने का भय बना 
द्ववा है, जिसे थे किसी प्रकार सदन नहीं कर सझते । 
श्वल प्राइकों की रुचि को ठृप्त करने और उनके 
देय में नित-नूतत कौतूइल फी सृष्टि फरमे से दी 
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पन्नों की खपद बददी है, और इस कला में वहाँ के 
सम्पादक ठथा सथ्दालक दड़े द्वी निपुण और दत्पर 
दवोते हैं। यद्दी कारय है कि लोक-प्रियता की घुड्ददौड़ 
में उनके पत्र देखते-देखते बाजी मार छे जाते हैँ । 

पत्रों के कार्यालय में एक विशाल चित्रशाला 
भी रहती है । उसमें समस्त संसार के प्रमुस स्थानों 
और न्यक्तियों के चित्रों का संप्रह्द किया जाता है। 
सब तिप्रों के नम्बर और नाम फी क्रमयद्ध सूची भी 
बनी रहती है । जब जिस चित्र की आवश्यकूता 
पढ़ती है, आसानी से उसका उपयोग किया जा 
सकता दे । यदि कोई चित्र समय पर चित्रशाला में 
उपस्थित न रद्दा, ठो तुरद उसको प्राप्त करने के लिये 
“चित्रान्वेषक' नियुक्त द्वोता है। वह किसी भी मूल्य 
पर उस चित्र को कहीं से अवश्य दी प्राप्त करता है। 
उस समय पत्र-कार्यालय के वित्रान्वेपक की दशा ठीक 
चैसी ही द्वोती दे, जैसी उस संवाददाता की, जो रात 
में किसी देद्दादी घटना की छात्र-बीन करने के लिये 
अंधेरे में दीहड़ रास्तों पर मोटर दौडाता हुआ भट- 


फता फिरता है। किन्तु चित्रान्येपक जब अपनी पद्देश्य 
सिद्धि के लिये कार्यालय से निकल पढ़वा है, व 
शायद द्वी कभी वद्द खाली हाथ लौटता है। आत्म 
हत्या करनेवाले किसी प्रेमी या प्रेमिका का चित्र प्रा 
करने फे लिये वदद उसके घर तक की दौड़ लगाता है 
और उप्तके परिवासवालों या सम्बन्धियों के अलग्रम 
( चित्राधार ) से भी उसका चित्र प्राप्त करने की भर 
पूर चेष्टा करता है। उस समय वह पैसे का सुंदर 
दद्दी देखता । किन्तु जो द्रव्य वह दौड़धूप और चित्र 
करी प्राप्ति में व्यय करता है, वह पत्र के प्रकाशित 
शैने पर पाई-पाई वसूल हो जाता है। ताले यह कि 
गद्दकों की अंदी से, उन्हें हँसा-खेलाकर, पैसे निकाल 
ऐैने फी कला में वहाँ के पत्रकार और पत्र-सच्चालक 
डे दत्त होते हैं। पैसे को आमन्त्रित करने के लिये 
पैसे को ही प्रेरिद करते हैं | जैसे किसान आकाश 

$ भरोसे पर अपने घर का अन्न खेतों की गीली 
पट्टी में बखेर देता है, और किर माग्य की खेती 

गटकर अन्नों से अपने घर का कोना-कोना भर छेता 
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है, देंसे दी विदेशी पत्रकार और पत्र-सध्यालक भी 
अन्न के दाने को तरद्द पैस बखेरकर घौगुने पैसे घटोर 
छेते दैं। धन्य दै उनका साहस और धन्य है उनका 
उद्योग ! 
ब्यों-य्यो पत्र के निहलने का समय समीप आता 
है, स्योज्यों कार्यालय के कर्मचारियों को व्यस्तता 
बदूवी चली जादी दै। यद्यपि सम्पादक प्रायः सब 
समाचारों और छेखों के छपने का स्थान निश्चित कर 
देवा है, तथापि सजावट के समय, पत्र-परिप्कारक की 
सम्मति के अनुसार, स्थान-परिवर्दन करना आवश्यक 
हो जाता दै। पत्र के रूप को सुन्दर और लुभावना 
बनाने के लिये, प्रस्तुत की हुई सामप्री मे घटाने-बद़ाने 
की भी आवश्यकता पड़ जाती है। उसी समय 
अम्पादक के कौशल को परीक्षा होदी है। उस समय 
सम्पादन-कला बड़ी खरी कसौटी पर कसी जादी है। 
कभी-छभी ठो ऐसा द्ोता है कि पत्र बिलकुल तैयार, 
होकर मशीन पर छपने जा रहा है, और एकाएक 
किसी बढ़ी उत्तेजनापूर्ण घटना की सूचना मिल जादी 


ज्क विदृशी दुनिक पत्र 


किसीमें तरह-तरद की शिकायतें लिखी द्वोती हैं-- 
इत्यादि । कितने द्वी डेख तो ४० इज़ार से अधिक 
शब्दोंवाले आते हैं; पर उन्हें सम्पादक-मंढल की 
झुँकलाहइट और छुत्सा के सिवा जनता की दृष्टि 
नरसीय नद्ीं दोती | जिस तरद्द डाक का यैल्ा श्रति 
दिन भरा हुआ आता है, उसी तरह रददी की टोकरी 
भी रोज़ भरी रद्दती है ! कितने ही पाठक तो विराम 
चिन्दों की भूल वक के लिये अपनी चिट्ठी में सम्पा- 
दुक को मम्र मिड़कियाँ सुनाते हैं और कभी-कभी 
मधुर एवं शिष्ट व्यंग से भरे उपालम्भ भी देवे हैं ! 
भाषा की भूलें दिखानेवाले पाठक भी नहीं चूकते। शब्दों 
के रूप और प्रयोग के विपय में भी अनेक पाठक 
बिवाद उठाते हैं । ऐसी चिट्ठियों पर सम्पादक प्रायः 
विशेष ध्यान देते दैं---किसीको पढ़कर 'अम-संशोधन' 
अकाशित करते हैं, किसीको पढ़कर अपने पत्र के 
विनोद-स्तम्भ में सीठी चुटकियाँ उड़ाते हैं, किसीको 
पढ़कर केवल धन्यवाद देते और आगे के लिये 
सावधान द्वोते हैं । 
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मद्दच्तपूर्णय और रोचक समाचार्से को पुरस्कार 
भी दिये जाते दें । पुसछार देते समय समाचारों की 
लोक-रंज़्कता और मद्दत्ता पर ठो ध्यान दिया ही जाता 
है; उनकी भाषा 'भौर शैली तथा लिसावट पर भी विचार 
द्ोता है। कितने दी कुशल समाचार-प्रेपक अपनी 
चुदूधि और शक्ति का परिचय देकर सम्पादकों के मित्र 
घन जाते हूँ। योग्यता फा आदर सर्वत्र द्ोता है। 

बहुत-से लोग तो पत्र-ऊार्यालय में भेद-भरे सघे 
समाचार स्वयं पहुँचा जाते है या शुप्र पत्र में लिख 
भेजते हैं या टेलीफोन से फद्दते हैं; परस्तु हर हालत 
में वे अपना नाम छिपाये रखने के लिये समाचार- 
संपादक से अनुरोध कर जाते हैं । फिर चादे जो हो 
जाय, उनके नाम का पता किसीको नहीं लग सकता। 
समाचार-विभाग के प्रत्येक कर्मचारी पर जनता का 
इतना भगाद विश्वास द्ोता है कि लोग उससे सच्चा 
समाचार कहने में तनिक भी संकुचित या शंकित 
मह्दी द्ोवे। समाचार-विभाग के कर्मचारियों को केवल 
कान दोता है, मुँद नहीं । उनके कान मे जो समा- 
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द--जैसे रेल की टकर, सान फी पेंछ 
इत्यादि । उस समय मशीन पर चढ़े ! 
सज़ा-सजाया पेज तोड़कर नया समाचार 
सजाया जाता है। ऐसे अवसर पर कपों ज़ोटरं, 
और मशीनबालों की फुर्मो, मुस्तैदो और द्वाथ 
देखने लायक होती है! सब्रफे काम इस : 
और से हुए रदते हैँ कि घाद्दे कितनी भ॑ 
बाजी करनी पढ़े, काम में देर हो द्वी न्ीं सकते 

के पास, समय पर काम देनेवाले, उपयुक्त 
भी सदा भस्तुद रदते दें | झिसी भी आवश्यक 
या साधन के अभाव में फोई भी कर्मचारी 
अपना हाथ नहीं रोकता । 

किसी पत्र-कार्योल्य का मशीन-विभाग तो 

द्वी योग्य द्ोता है। सब्र वरद की मशीनें अ 
अपनी जगह पर फिट रदती हैं । वे बिजली की २ 
से आश्चय-जनक कार्यो कर दिखाती । साथकि 
द्वाउस में, जहाँ से डेली मेल! जा 
नामक दैनिक पत्र निकले | 
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फौ चार पंक्तियाँ सजी हुई हैँ, जिनमें दर-एक मशीन 
११७ फीट लम्बी है। उनमें ४८ मशानें ऐसी हैं, जो 
आठ पन्‍ने के पत्र की ३६ जार प्रतियाँ एक घंटे में 
छापदी हैं। चार-चार मिल लम्बे कागज फे मोटे- 
मोटे रोलर उनपर चढ़े रहते हैँ। प्रति सप्ताह १६ 
इजार मील लम्बा कागज एक पत्र के छपने में खर्च 
दो जाता दै। यदि प्रति पक्त या प्रति माप के कागज 
फा व्यय-विस्तार कूता जाय, तो कागज फी लम्बाई 
समस्त भूमंडल को परिक्रमा करने के लिये काफी 
सावित द्वोगी । 
एक-एक दैनिक पत्र के कायोलय में झूरोव ढेद- 
डेदू इज़ार पिद्ठियाँ एक दुफ्े को डाक में आदी हैं। 
थिट्ठियाँ अनेक प्रकार और विविध विषय की होती 
हैं। किसीमें फोई आदिप्कारक अपने झाविप्सार को 
झद्दानी लिख भेजता दे, किसोमें फ्ोई अपनी 
जिछ्लाया प्रट करदा है, छिसोमें झोई उसी पत्र को 
भूलों पर सम्पादरू का ध्यान आइृष्ट झरवा है, झिसी- 
में प्रदाशिद समाचारों ढ। संशोधिद रूप रहता है, 
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दै--जैसे रेल की टक्कर, खान की घेंसान, अग्निरांड 
इत्यादि । उस समय मशोन पर चढ़े हुए फ़ारम का 
सजा-सजाया पेज तोड़कर नया समाचार यथास्थान 
सजायाजाता है। ऐसे अवसर पर कंपोजी दरों, पू फरी डरों 
और मशीनवालों की फुर्तो, मुस्तैदी और द्वाथ को सफाई 
देखने लायक होती है। सत्रके काम इस तरह बँँटे 
और खबे हुए रहते हैं कि चादे कितनी भी जल्‍्दी- 
बाजी करनी पड़े, काम में देर दो दी न्ीं सकती । सब- 
के पास, समय पर काम देनेवाले, उपयुक्त साधन 
भी सदा अस्तुत रहते हैं । किसी भी आवश्यक सामग्री 
या साधन के अभाव सें कोई भी कर्मचारी कभी 
अपना हाथ नहीं रोकता । 

किसी पत्र-कार्यालय का मशीन-विभाग तो देखने 
ही थोग्य दोत्ता है। सब तरद् की मशीनें अपनी- 
अपनी जगद पर फिट रहती हैं । वे विजली को शक्ति 
से आश्यये-जनक फार्य' कर दिखादी हैं । नार्थक्लिफ्‌ 
दाउस में, जहाँ से 'डेली मेल! और 'संडे डिस्पैचा 
नामक दैनिक पत्र निकलवे ईं, विशाल-विशाल मशीनों 


विदेसी देलिक पच्र १ 


| चार पंक्ियाँ सजो हुई हैं, निनमें दर-एऊ मशोन 
(७ फ्रंट लम्पी है। उनमें ४८ मर्ण.ने एसो हैं, जो 
पठ पन्‍ने के पत्र झो ३६ इजार प्रवियाँ एक घंटे में 
न्‍पठी हैं। चार-चार मिल लम्बे कागज के मोटे- 
गैटे रोलर उनपर घरढ़ें रदते हैं। प्रति सप्ताह १६ 
(जार मील लम्बा कागज एक पत्र के छप्ने में सर्च 
दी जादा दै । यदि प्रति पक्त या प्रवि माप्त के कागज 
का ध्यय-विस्वार कूदा जाय, दो कागज फी लम्गाई 
समस्त भूमंडल की परिक्रमा झरने के लिये काफी 
सावित दोगी । 
पक-एक दैनिक पत्र के झायालय में झुरोव ठेदू- 
डेदू दर बिट्टियाँ एक दक्के को ढाक में आदी हैं । 
बिट्ठियाँ अनेक प्रकार और विविध विषय झी दोदी 
हैं। किसीमें कोई आविप्कारक अपने आरिप्सार की 
कटद्दानी लिस भेजवा है, किसमें फोई अपनी 
जिज्ञासा प्रकट करवा है, किसोमें कोई उसी पत्र झो 
भूलों पर सम्पादक का ध्यान आऋृष्ट करता है, ऊिसी- 
में प्रदाशिद समाचारों छा संशोधित रूप रइवा है, 
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किसीमें तरह-तरद्द की शिकायतें लिखी द्वोती हैं-- 
इत्यादि । कितने द्वी लेख वो ४० इज़ार से अधिर 
शब्दोंवाले आते हैं; पर उन्हें सम्पादक-मंडल की 
मुँकलाइट और कुत्सा के सिवा जनता की दृष्टि 
नसीव नहीं होती । जिस तरद्द डाक का यैला प्रति 
दिन भरा हुआ आता है, उसी तरह रही की टोकरी 
भी रोज़ भरी रद्दती है ! कितने द्वी पाठक तो विराम 
चिन्हों की भूल तक के लिये अपनी चिट्ठी में सम्पा- 
दक को नम्र मिड़कियाँ सुनाते हैँ और फभी-कर्भी 
मधुर एवं शिष्ट व्यंग से भरे उपालम्भ भी देवे ईं ! 
भाषा की भूलें दिखानेवाढे पाठक भी नहीं घूकवे। शब्दों 
के रूप और प्रयोग फे विपय में भी अनेझ पाठक 
विवाद उठावे हैं । ऐसी चिद्ठियों पर सम्पादक प्रायः 
विशेष ध्यान देते ई--ऊिसी को पदुकर 'भम-संशोपन 
प्रकाशिव करवे हैं, ऊिसीको पदकर अपने पत्र के 
विनोद-स्तम्म में मीठी चुटडियों उड़ावे हैं, हिोंको 
पद्कर झेवल धन्यवाद देवे और आगे के जिये 
घायधान द्वोवे हैं । 





भी दिये जात हैं। एृरझार देते मब्य समाचारों आग 


जोबच उघत्ा कर समझता प्र हो ध्यान दिया हो 








है, उन मापा ऋऔर मो दा | सस्दाइट परम भी विआार 
होल टै। किले है! कृटात समाचार-्रेपत्न अपनी 
दुपवि ओर हक वो पर्चिय देस्र ससपदनों के मित्र 
परम जाते हैं। याग्यदी दा अयदग सब होरा हे । 
सटुत-्य लोग सो पत्रदाबोस्थ में भदनथों सच 
समाघार बवर्य पहुँचा जात टया धुत पढ़ मे लिख 
मेजने हैं था टेलीफोम से पहते है. परंतु दर हान्‍त 
मे थे अपना नाम छिपाये गरयने के गियर समाचार- 
संपादक मे अमुरोध पर जाने हैं । पित घाद जो हो 
जाय, उनके मास पा पता कियापोी मद्दी ८ूगा छफता। 
एमाधार विभाग के प्रत्येक कर्मचारों पर जनता था 
इसना प्रगाद़ू विश्वास होता है कि शोग उसमे एपा 
समाचार पदने मे तनिक भी संकुनित या शांत 
नी दोते। पमाधार-विभाग के फर्म चारियों पो फेबल 
फान होता है, झेद नहीं। उनझे काम में जो समा- 
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चार पड़ेगा, वह पत्र फे पन्ने पर ही दीख पड़ेगा, 
उनकी ज़यान पर कभी नहीं । ऐसे-ऐसे विश्वस्त सूत्र 
प्रत्येक पत्र के साथ सम्बन्ध रखते हैं। इनके ताम का 
पता लगाना असम्भव द्वोता है; पर इनके काम से 
चहुतों का उपकार द्वोता है--कितने ही गढ़ रहस्य 
खुल जाते हैं, जिनसे जनता का ययेष्ट मनोरंजन होता 
है। ऐसे छद्मवेशी पत्र-दूत सभी श्रेणी के लोगों में 
दोते हैं। ये अधिकतर अपने मन-घदलाव के लिये 
दी ऐसा 'छिपे रुस्तम” का काम करे हैं । 

कुछ लोग मूठे समाचार देनेवाले भेदिया भी 
दोते हैं; पर वे एक वार से अधिक फिर कभी घोखा 
नहीं दे सकते । पत्र-कार्यालय में जो एक बार भूठा 
सावित द्वो जाता है, वह जीवन-भर के लिये मुदरदार 


मूठा गा: जाता ड्रै 
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मीनावाजार 
इस पुस्तक के लेखक प० दनूमानप्रसादजी शम्मों, 
हिन्दी में स्वास्थ्य-साहित्य के भ्रसिद्ध और सफल रच- 
यिता हैं। इसमें आप द्वी की, नदयुग की भावनाओं 
से पूर्ण, सामाजिक और राजनैतिक, १३ पहद्दानियों का 
संप्रह है। इसकी प्रत्येक कद्दानी समाज-सुधार और 
राजनीति के हृदयप्राद्दी भावों से शरात्रोर है। 
छुपाई-सफाई सुन्दर ; मोटा ऐंटिक कागज ; चित्ता- 
कर्पक एवं दर्शेनोय कलापूर्ण दिरंगा कबर; मूल्य १) 
अश्वद्ल 
यद श्रीमद्नलप्रसादजी विश्वकर्मा की चुनी हुई 
सुन्दर साहित्यिक क्ट्दानियो का संग्रद दे । इनमें आह 
है, दर्द दे एवं दु खी हृदयों की ज्वाला है। कई कहा- 
नियों को पदूकर आप यद्दी कद्द उठेंगे कि अपूर्द 
फरुणरस का सम्मिध्रण है। एक बार आप अचश्य इन 
फद्दानियों को पढिए। इसकी भूमिका सरस्वती! के 
भूतपूर्व सम्पादक श्पदुमलाल पुन्नालाल बस्शी बी० 
ए० ने लिखी है। 
सुंदर घित्ताकर्पक छपाई, देखने-योग्य कवर, मू ० | ॥) 


विनोदशंकर व्यास की 
४१ कहानियाँ 


इस एक ही पुस्तक में आप श्रीमान व्यासजी की 
सम्पूर्ण कहानियों का एक साथ द्वी आनन्द छे सकेंगे। 
हिन्दी-साहदित्य ने व्याखजी की कह्दानियों का अऔैसा 
स्वागव किया है, उससे कोई भी कट्ठानी-पाठक अपर- 
चित नहीं हैं । प्रत्येक हिन्दी-पाठक से मेरा साहुरोध 
निवेदन है कि एक वार अपने यहाँ के किसी भी पुस्तक- 
विक्रेता से लेकर अवश्य पढ़ें । प्रप-संख्या ३५० 
मूल्य सजिल्द पुस्तक का केवल १ ॥) 


प्रेम-कहानी 


इसके लेखक हैं-असिद्ध कद्दानी-ेखक प० विनोद 
शंकरजी व्यास । इस पुस्तक में संसार के सुप्रसिद्ध 
फेंच उपन्यास-डेखक विक्टर-हूगो और रूसी कथा- 
कार डोस्टाबेस्की की श्रेम-कद्दानी का बड़ा द्वी मनोरंजक 
और हृद्यप्राद्दी वर्णन है । उनकी प्रेमिकाओं के पत्रों 
का वर्णन भी यत्रदत्र किया गया है। उक्त दोनों लेखकों 
के कई सुन्दर चित्र प्रेमिकाओं के साथ दिए गए हैं। 
सुन्दर छपाई और साथ रंगीन चित्र; मूल्य ॥) 


पतवा--यरूदेव-प्रिप्र-मंडरू राजादरयाजा बनारस 


